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--जन जनंल के सम्पादक श्री को अभिनन्दन-- 


कितने ही वर्ष पूर्व कलकत्ता में 'जेन भवन” नामक एक संस्था स्थापित हुयी थी। 
यह संस्था जैन विद्या, जैन संस्कृति से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न विषयों की आधारभूत 
सामग्नी प्रकाशित करने की दिशा में लव॒ुकाय किन्तु, ठोस रूप में किसी भी प्रकार 
की विशेष प्रसिद्धि के मोह से आकर्षित हुये बिना शान्त और उत्तम कार्य कर रही 
है। जिसने देश विदेश के जैन विद्या प्रेमी विद्वानों का स्नेह भौर प्रशंसा भी प्राप्त 
की है। 


यह सस्था अपनी कार्यवाही नियमित व्यवस्थित एवं रचनात्मक रूप में चलाती 
रहे और उस्तका परिणाम जैन विद्या के विद्वानों तथा जिज्ञासुओ के समक्ष आता रहे. 
साथ ही जैन विद्या के विभिन्न अगो के अभ्यासी विद्वानो की विद्वता औभौर शोध 
का लाभ ज॑त संस्कृति के इच्छुक, एवं ग्रभ्यासियों को मिलता रहे, इसीलिये “जैन 
जर्नेल” नामक त्रैमासिक प्रारम्भ किया है। यह त्रेमासिक अग्रेजी भाषा में प्रकाशित 
होता है। इसके सम्पादक “श्री गणेश जी ललवानी' है। इसका वाधिक शुल्क 
मात्र पाँच रूपया है। उसमे भी तीन वर्ष का शुल्क केवल बारह रूपये ही लिए 
जाते हैं। इसका पता है--जैन जनंल, पी-२५ कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता-७। 


इस त्रेमासिक में उच्च कोटि का कागज व्यवहृत होता है एबं मुद्रण कार्य भी 
स्वच्छ सुधड और शुद्धता पूर्वक किया जाता है जो कि नयनाभिराम एवं मनोहर है। 
तदुपरान्त, बढ़िया आटे पेपर पर जेन इतिहास, साहित्य, पुरातत्व और कला से 
सम्बन्धित प्राचीन कृतियों के इकरगे और बहुरगे चित्न भी प्रकाशित किये जाते है। 
इन सभी कार्यों को देखते हुये कहना पड़ता है कि वास्तव में 'जेन जनंल' जेन विद्या से 
सम्बन्धित एक आदर्श सामयिक त्रेमासिक है। इस पत्र ने जैन विद्या की संशोधन 
विषयक कमी की भी पर्याप्त अशों मे पूर्ति एवं मूल्यवान सेवा की है, कर रहा है 
जो कि हम सभी के लिए अभिननन्‍्दत योग्य एवं दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप है। 


इस जनेल का इतता सुन्दर रूप रण और उसमे प्रकाशित होने वाली उत्तम 
प्रकार की लेख सामग्री, चित्र सामग्री देखकर स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न सम्मुख 
आता है कि छपाई, कागज, बाईडिग, ब्लाक, आदि के भावों में दिनोदिन वृद्धि होने 
पर भी जैन भवन को यह त्वैमात्तिक मात्र ५) बापिक ( तीन वर्ष के लिये १२)) 
अल्प शुल्क में कंसे पोषाता होगा ? उत्तर स्पष्ट है कि जैन भवन के संचालक 
महानुभाव इस त्रैमासिक के माध्यम से जौन विद्या की उल्लेखनीय भावना को सफल 
बनाने के हेतु पर्याप्त आधिक क्षति उठाते होगे। 


उत्तम प्रकार की साहित्य सेवा का उत्तरदायित्व केवल इस सस्‍्था के सचालक- 
गण या वालकत्ता जैन संघ के अग्रगामी ही उठाते रहे और प्रन्य स्थानों के विद्या- 
प्रेमी श्रीमंत श्रौर सघ ऐसे उत्तम काये के लिये अपना उदार सहयोग स्वयं 
देने के लिये श्रगे न भावें तो इसमें उनकी शोभा नहीं है। हमारी प्रल्प समझ 
के अनुसार तो अपने धन को धन्य बनाने के लिये वह एक श्रेष्ठ स्थान है। 
इतना ही नहीं अपनी-अपनी ग्राथिक सुविधानुसार अपने काये क्षेत्र का विस्तार 
कर जैन विद्या की सभी शाखाए सबिशेष सेवा कर सके ऐसे विशाल परिमाण 
में कार्य करते की आवश्यकता है। अतः हम चाहते हैं कि जिनके पास फण्ड हो 
ऐसे सघ एवं श्री संघ के श्रीमत लोग व संस्थाएँ जैन भवन को उदारतापूर्वक 
ग्राथिक सहयोग दें। जैन भवन के सचालकों ने इसके लिये आज तक कभी जैन 
समाज से अपील की हो ऐसा हमारी जानकारी में नहीं आया है और वे इस प्रकार 
की याचना करे ऐेसी सम्भावना भी कम है। एतदर्थ, हमें अपने लिए ही लाभ- 
और गौरवपूर्ण इस कार्य के लिए स्वय चलाकर सहायता देना उचित है। यह 
तो हुयी प्रासंगिक बात बब मूल बात करे। 


जैन जनल' ने गत एप्रिल' मास के प्रकाशन भे अपनी गौरवपूर्ण यशस्वी एवं 
उपयोगी कार्यवाही के ग्यारह वर्ष पूर्ण किये। अतः हम प्रस्तुत त्रेमासिक के संपादक 
श्री गणेश ललवानी' तथा जैन भवन के विद्याप्रेमी और भावनाशील सचालक बधु्ों 
को धन्यवाद देते हुये उनका हादिक अ्भिनन्दन करते हैं। साथ ही इस सस्था एवं 
इस त्रैेमासिक का आगे और विकास हो, इनके हाथो से जैन विद्या की श्राधिकाधिक 
सेवा होती रहे ऐसी आतरिक शुभच्छा प्रकट करते हैं। 


जैन जनेल' का गत एप्रिल मास का अंक प्रकाशित कर उन्होने जैन धमं, 
संघ, इतिहास, पुरातत्व और कला की जो विशिष्ट सेवा की है उसका यहाँ उल्लेख 
करना आवश्यक है। जिन-जिन महानुभावो की नजर में यह विशेषाक पड़ेगा वे 
इसकी अनोखी और विरल सेवा की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा किये बिना नही रहेगे, ऐसा 
मेरा विश्वास है। श्रत हमने टिप्पणी द्वारा सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना 
उचित समझा है। सत्य तो यह है कि ऐसी अत्यन्त उपयोगी और सर्वबजन इलाघनीय 
महत्व की श्रोर विद्वानों का, जैन सघों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना ही 
हमारी टिप्पणी का प्राण और मुख्य हेतु है। विवरण इस प्रकार है: 


नवका रवाली के पूरे १०८ मनको की भाँति १०८ वर्ष पूर्व इस्वी सन्‌ १८५६९ 
में जेम्स बजस” नामक भारतीय पुरातत्व के दिग्गज अंग्रेज विद्वान ने “दि टेम्पल्स 
आफ शत्र्‌ जय पालीताणा काठियावाड़” नाम से एक मोटा महाकाव्य सचित्न, सुन्दर 
ग्रौर अद्भधू त महाग्रन्य तैयार किया था। इसके चित्र साइक्स एण्ड डवायर” नामक 
कम्पनी ने किए थे और प्रकाशन भी इसी कम्पनी ने किया था। 


हस ग्रन्थ रत्न को “महाकाव्य महाग्रन्थ” के रूप में प्रशंसा करने का कारण 


यह है कि इसका साइन लगभग “गुजरात समाचार” दैनिक जितना लम्बा घोड़ा 
और विशाल है। इस माप के २७ पन्ने भर के श्री बर्जेस ने जैन धर्म, जैन 
तीर्थ करो, साधु सस्था एवं शत्रुजय तीर्थ सम्बन्धी प्राचीन परम्परा झौर शत्रुजय 
गिरि के ऊपर के तत्समय विद्यमान जिनालयों टोंको का स्विस्तार सख्यावद्ध वर्णन 
फूट नोट के साथ दिया है। साथ ही इस तीर्थ के छोटे मोटे सैकड़ों मन्दिरों की 
समृद्धि के स्वंग्राही दर्शन कराने वाले चित्र खास-खांस जिनालयों के चित्त व कितनी 
ही टोंकों के चित्र सब मिलाकर ४४५ चित्न देकर इस ग्रंथ को शिल्प स्थापत्य के उत्तम 
सग्रह जैसा समृद्ध बनाया है। इन चित्नो मे कितने तो एक फूट लम्बे श्रौर दस इच्च 
चौड़े हैं। सभी चित्रों को पुस्तक के कद के मोटे कार्ड बोर्ड पर चिपकाया गया है। 
इन चित्रो की सर्वाधिक ध्यान देने योग्य विशेषता यह है कि ११० वर्ष पूर्व लिए गए 
फोटो चित्रों में आज की विकसित फोटोग्राफी कला की तुलना में किसी भी प्रकार की 
न्यूनता नहीं लगती। इतना ही नहीं ये चित्र मदिरों और टोंको का ऐसा सुरेख 
हुबहु और ग्राह्नादकारी दर्शन कराते है कि दर्शकों का मन चाहता है, उसे देखते ही रहे । 


श्री शत्रुजय तीर्थ पर देवविमान सदृश मन्दिरों की विपुल और प्रनन्य समृद्धि 
को देखकर “देव मन्दिरों की नगरी' रूप मे गौरव भरी उपमा डा» ब्जेंस ने ही दी 
थी। इस काव्यमय कथन की यथार्थता की प्रतीति इन चित्रों को देखते ही हो 
जाती है। इस ग्रथ मे गिरिराज पर स्थित चौमुखजी के आलीशान और गगन- 
च्‌ बी जिन प्रासाद के पाए का नक्सा भी दिया गया है। इस भाँति डा० बज॑स ने 
और इसकी प्रवाशशक कम्पनी ने इस ग्रन्थ को सर्वांग सुन्दर बनाया है। कतः 
कहना होगा कि ससार के विशिष्ट समृद्ध और शाश्वत महत्ववाले महाग्रन्थों में 
स्थान प्राप्त करने लायक यह महाग्रन्थ है। 


इस महाग्रथ मे दी हुयी वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक समस्त सामग्री को “जैन 
जनेल' जेसे छोटे साइज (0“> 64“) के अक में सर्वांग सुन्दर और कलात्मकता 
से समाविष्ट कर लेना कितना कठिन है यह तो मुद्रण एवं प्रकाशन के कलाविद्‌ 
अथवा मूलग्रथ की समस्त सामग्री को समाविष्ट किए पुस्तक रूप में उपस्थित 
जैन जनंल' के इस विशेषाक को स्वयं की आंखों से देखने वाला ही समझ 
सभता है! 


पहली बात तो यह है कि मुद्रण की दृष्टि से अत्यन्त अटपटे जैसे इस ग्रन्थ 
को श्रासानी से रख रखाब योग्य लघु आकार मे प्रकाशित करने का विचार ही कठिन 
है। मत में ऐसी कहपनाशीलता हो स्पष्ट दर्शन हो कि यह काय कितना उपयोगी 
और सफल प्रमाणित होने वाला है, साथ ही अपार कार्यशक्ति एवं सूझ बूझ भी 
हो तभी ऐसा कार्य हाथ में लेने का बिचार पैदा हो सकता है। 'श्री गणेश ललवानी 
जी' ने पश्रपती समस्त आंतरिक शक्ति के उदाहरण स्वरूप अनोखा कार्य कर दिखाने 
का श्रदभ्य उत्साह और अपने इस क्षेत्र के वर्षों के अनुभव के बलपर ही इस 


अत्यन्त कठिन काम को पूर्ण रूपेण कर दिखाया है, एवं इस शाश्वत मृल्यवात 
महाग्रन्य को अभ्यासियों और विद्वानों के लिये सस्ते मूल्य मे सुलभ भी बना दिया 
है। इसके लिये उनका जितना आभार माने एवं अभिनन्दन करें उतना ही थोड़ा 
है। क्योकि इस विशेषाक का मूल्य भी केवल दस रूपया है। 


श्री ललवानी जी ने इस विशेषांक को तंयार करने में कितनी सतकंता रखी 
है यह तो इसी से जाना जाता है कि उन्होने श्री बर्जेस के ग्रन्थ की दृष्टि दोष 
से रही मुद्रण की अशुद्धियो को भी परिमाजित कर डाला है। इस विशेषांक का 
शत्रु जय! नाम दिया है। मूलग्रन्य से ही टाइटल पेज का ब्लाक बनाकर छापा 
है। इसके अतिरिक्त श्री ललवानी जी ने इस विशेषांक क| छोटी-मोटी सभी बातों 
पर सूक्ष्मता से ध्यान दिया है। 


ऐसे समृद्ध कलात्मक और प्राचीन पुस्तक के पुनमु द्रण के उत्तम नमूने स्वरूप 
इस विशेषाक को तैयार करने में जैन भवन के सचालको को कितनी बडी आशिक 
व्यवस्था करनी पड़ी होगी वह तो वतंमान की असाधारण मूल्य वृद्धि को देखते हुये 
सहज हीं समझा जा सकता है। इसके लिये हमे इनका ग्रन्तकरण से आभार 
मानना चाहिए। वास्तव में वे एक श्रेष्ठ कार्य के सहयोगी बने हैं। हम जैन जनंल' 
के इस विशेषाक का अन्तर से स्वागत करते है और चाहते हैं कि जैन सघ इसकी 
तथा जैन भवन की सेवा को पहचान कर इसका ग्रादर करे । 


“जेन', 28 मई 977 के अग्रलेख से 
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चत कथाओं का एकमात्र पारिवारिक हु 
कथालोक 


जन, बौद्ध, वेदिक, इस्लाम, क्रिश्चयन, सिक्‍्ख आदि 
सभी धर्मों की कथाओ के साथ विभिन्‍न देशों तथा 
प्रदेशे की लोक कथाओं और सामाजिक तथा 
ऐतिहासिक कथाओ से परिपूर्ण, सरस नया सुरुचिपूर्ण 
पारिवारिक मासिक पत्र 

सम्पादक : हर्षचन्द्र 
वाषिक मूल्य * 5 रुपये 


एक प्रति; .40 
( नमूने की प्रति के लिये डाक टिकिट भेजें ) 


कथालोक 
व9 स्टेट बक कालोनी, दिल्ली-33 








ज् भव की थकान लगी हो ««” 


जिसे अनादि काछीन भव-पश्रमण की थकान छगी है, तथा जो आत्मा की लगन- 
पूर्वक किसी भी प्रकार आत्महित्त साधना चाहता है ऐसे जीव के लिए एह बात है। 

चाहे ज॑सा बढ़िया भोजन हो, किन्तु जिसे भूख ही न लगी हो, उसे कसे भायेगा ? 
उसी प्रकार जिसे भव की थकावट का अनुभव नहीं होता, तथा आत्मा की भूख नहीं 
छगी है; उसे तो आत्मा के आनन्द की बात सुतते में भी अच्छी नहीं लगती, उसकी 
रुचि जाग्रत नहीं होती। 

किन्तु जो जीव भव-दूःख से थक गए हैं, जिसे आत्म-क्षाक्ति की तीज क्षुघा 
जागृत हुई है, जो सोचते हैं कि “अरे रे! यह आत्मा भव-दुःख से छटकर चेतन्य की 
शान्ति कब प्राप्त करेगा”, वे आनन्द की यह अपुव बात अपूर्व रूचि से श्रवण करके 
समभ जाते हैं और उनके भव की धकान उत्तर जाती है। उन्हें आत्मा की अपूर्व 
शान्ति का अनुभव होता है। 

जिन्हे भव को थकान लगी हो तथा आत्मा के सुख की भूख जागृत हुई हो, 
उन भखों के लिये तो यहू आत्मा की बात अमृत है । ० 


इस अमृत से अनन्त भव को क्षुधा ज्ञांत होकर अपूव सुख की प्राप्ति होती है। 
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